


कम गज हिमालय की बर्फीली बादियां,अपने ऊंदर न जाने कितने रहस्यों को हुपाए हुए हैं। पहाड़ी 
जांवों की ठडी रातों में, अलाव के इर्द -िर्द बेंठे गांव वाले जब भी इन गहस्यों का 

सबसे पहले जिक्र आता हैं उहिममानव' ऑयर हर किस्से की 

सहोतीह," जाक्तिशाली यति को देखने: 

















7चिनन्‍हर युल बांध भारतीय इंजीनियरों की कुशलता का सबसे पक्‍का सबूत है। तेरह हजार | 
ऊंचाई पर बना यह बांध लगभग पूरे उत्तरी क्षेत्रकों बिजली सप्लाई करता हैं। 























# तेरह हज़ार फ़टकी सोचना भी 





'सुश्किल हैं ; 





हालत भी:खराब हैं, सर 

सभी नदियों में 
के निशान को पार 
'करने ही वाला हैं! 


फ' सारा पानी ग्रेदमन 


जाहिरहे! 


पर! पहाड़ी इलाकों का 


इलाकों की तरफ 
तो थढ़ेगा ही! ८ 


लिम्रपु/ 7 सर। मोसम 
4 विमाग की 


न |! 


हि 





हि परंतु इतनी 
बर्फ अचानक 


"5 कुद भी पता 


इस बारे में उनको 


शा पायाह) 





हैं. सर, इनसेट 
मेजा जया यह चित्र दे। 
इसमें यह चमक कैंर 
ड़ 











और इसतरह | इसमें इतना परेशान 
रक्षा मंत्रालय भी. | होने की कोई आवश्यकता नहीं 
इस आमलैकी | है! मैरे रूयाल से यह काईबड़ी 
चपेट मँआ ग्रया-)उल्का हैं, जो हिमालय पर 


कर इस विपत्ति को आग 


और अगर ऐसा हुआ 
(दने से रोकना है! .. 


|शब्दकोष में रूयाल, होता तो हमारे टेलीस्कीप उल्का] 


(शब्द होता ही नहीं है) 
! है इस बक्‍त हमको हैलीकॉप्टर 

लैकिन इस ( से,वहां पर, एक ऐसे व्यक्तिको 
हो चथ जो शरीर का भी उतना ही 


ड्ाक्तिजाली हो, जितना दिमाग, 





या ८. 
प्य 
दब 
श् ् न 


'कढ़ करता हैँ,क्मांडर! 
अगर तुम समभरते हो वि 


52 है & हु 2 
कर । 29.4८ 
उस लक के बरी अत | आम नर 
[६ आपत्ति नहीं हैं! ॥ 


व... नहीं होगी।. व 








'... तुमको अपने साथ कुद भी 
लै जाने की आवश्यकता नहीं है, घर! 
'हम तुमको इस स्थानके आस" 


घास कहीं उतारेंगे! 


"यह से उत्तर-पूर्व दिशा में हमारी सेना | 
का एक गुप्त आपातकालीन डिपो है।हम| 
उुमको द्रांसमीटर पर्‌ निर्देश देकर .वहां, 

पहुँचा देंगे! 





'दस आपातकालीन डिपो मी का अपनी ५ 


जरूरत की हर चीज मिल- १ हथियार, 
|शोलियाँ , दवाएं, डिब्बाबंद खाद्य सामग्री वरगैंरा! 
ये सब कुद्द वहाँ पर होगा! | 


गर्म कपड़े थीसबी सदी की 
|थीजें हैं, भशया! वुम इक्कीसवीं 
सदी के अत्याधुनिक साधनों से, 


| सामना करों! 





यह देखो, भइया! मेरा लेटेस्ट आविष्कार! 
ड्स यंत्र को तुम अपनी बैल्ट पर चिपका लेना! 
“जा तुम्हारे बदन सैल्गी हवा की परत को; 
हमैशा बदन के तापमान पर रस्वेगा! 


[७ 


2 ४ 
८उशर ठुमकों हिमालय की बर्फ परऐसा 


लगेगा, मानो बगीचे में घास पर घूम रहे हो | 





सर, इलेक्ट्रॉनिक्स के 'ए 
मसले मेँ मेरी बहन एकदम । ही देख रहा हूं 





लो आओ! एक-एक 
सैकेंड कीमती है! 











३ 2. या आज उन्होंनेफिस भरोसे ? 

(९४ उन चंगुल ड्सः 'पर भेजा हैं, 

कस दुरावा या आस इस अनियान पर मेजाओ,।ए 
लगने दूंगा! -.2 





या नाल परज नल पर कस फ्रॉजें यहां पर' 
तुमको में | दि दिनों के अंदर- अंदर 


कट उतार दूँ! 





की तैजी से ऊपरकी 
तरफ बढ़ती आकृति क़मशः दूर 








हित छह चर ब निशान | हिल र पका दोजए 
श्र विशालकाय पैरों के निशान| | अब 





उभरने लगे- 





जब ने एक शक्तिशाली, 
द्रांसमीटर बाहर 

















हैलो ! हैलो! ४7009 
हियर। आप मुझे सुन रहे 
? ओबर! 


सर, यह पानी एक. 


विशाल चढ़टान: 


«मु 


यस! ५70॥५5 हियर! 
3. सुन रहे हैं, धुत ! बीलो! . « 
५22 , ओवर ! ५७ 





आश्यर्यचकित घुब कण 2 
अर के त्रिए पल्कतक | (यह मकपर 4 
सग्काना भुलरया+ | 


क्यों कर रहा है ? 











षठ 


(कपल य अपनी बात परी भी न 
कर पाया था 22 कर 











बर्फ की खिला 









हा कही ऐसा तो नहीं कि 
था ही किसी तरह सं को 
हर ९ पिघला रहा है? फट 


हक 





आर -जबतक जमीन पर गिरा| 
|यति उठकर घ्रुबके पीदे 
भागता-[छ् 

















अगर ऐसा हे तो 9), 
इसको किसी तरह 327 
रोकना पड़ेगा! 7 


है 


जन 








(/ 


् 4 अगले ही पल | घुव उसकी 


घुव तेजी से एक तरफ भागा॥| 'तरफ भागा।| [आंखों सेओकल हो 


















4 पीद्ा 
[करनाज्यादा कठिननहीं था। 


















रत अस्सी खिंची- ऑर यति एक 
|बार फिर नीचे आ गिरा। 





























7 यति उठ नहीं पाया। 
रस्सी का. क् द्ोर लेकर 
चुव बिजली की तेजी सेलपका- 


(420 अति मजबूत रस्सी 
के कुंडलों में कैद हो गया। 


जिकिन-सिक क्षण भर 






7 ! एश 








2 




















| अतिकेहाय घेर और] 
ध्रुव का शरीर हजारों फीट 
गहरी स्थाई में नीचे की और 
मिरने लेगा> [ जा 




















से की] 
यह उभरी हुई चट्टान! 
अब यही मेरी एकमात्र 
घू आशा हैं! 











| चर कापते कदमों से घुव 





इंच'ईंच करके ऊपर प्जचर 


लेकिन इसबार उस कि 
'जिस दृश्य पर 

















की कोई बीजतो 
इस घरती पर 
पी नहीं, 


ति ८ नर णियों को देख 
की 


'आागनेया बचने के 
रास्तेबंद दो चुके थे- 

























उन दोनों प्राणियोंके हि आसपास < 
लिए यति एक दाकिशाली | घूरा वातावरण: 
(शु से ज्यादा कुदठनहीया॥| 











उनके व 'पिस्तौल- 
बुमा 'से आग 
की एक लपट निकली॥।| 











ीर सुनकर दूसरा 
परणी घुव की तरफ 

















उसका हथियार| 
भुव की ओर तना- ्ुव उनके पीद्ैलप 





अ-में बिल्कुल ठीक 
हूं। मैरा->मैरा नाम छुव 
हैं। पर में है कहां पर 2. 


है 
500: ५.५, ! 
तुम कीस्तों के बीच में हो, 
बेटे ! में यहां का सरदार! मेरे 
बेटे जिंगालुको बचाकर तुमने & 
॥ अपने दोस्त हौने का पूरा सबूत 











हमलोगों कोठुमलोग याति | 


हो! हिममानव याति/ 


यदि ऐसा है वो हमारे देशके  *थिस, लड़के! अगर तम 
प्रति आदर-भाव रखने के बजाय| |भारतवांसी न होतेतो अबतक 


आधषा 6मने उन जटषि-| | आपलोग उसेन॒ष्टकरने प मैं तुम्हारी जुबान के 2कड़े टुकड़े 
क्र 


सन्‍्यासियों से सीखी है, जो 
तपस्या करने हिमालय 
पर आते हैं। 


सभ्यता की सीख तुम्हारे, 
दैडा से ही मिली हैं। 


के फेंक देता ! 


27% (४4 
ह7 जिंगालनेवमको 
पीद्ने से ट्रांसमीठर पर बोलते | 
| सुना, ऑर जासूस सम+७- 
और अगर भारतवासियों | ५ कर वुमपर हमला कर 
को आपद दोस्त मानते हैं, तो फिर ७ दिया! समये३& 
'जिंगालू ने सुर पर हमलाक्यों किया 











तर 














'क्ष फिर इस विनाश- अब मेरा पहला है ओर यह काम 
के पीहूँ अवश्य उन काम उन प्राणियाँ: सुभकको आज: 
का ही हाथ हैं! 





उनके,तेज गर्मी पैंदा करने 
॥दाले हथियार, इस बात का पर्याप्त 
सबूत हैं कि उनके पास बर्फ को तेजी, 
से पिघलाने की क्मता है! 
रुको! में धो है, बेटा ! घुब हौक कह रहा है! 
तुम्हारे साथ थलता, है (कसी दूसरे यहके प्राणी भी हो सकते 
हूं साथजाजे से तुम और पहली ही मुलाकात में यह पता चल चुका, 


फिर से खतरे में पड़ | 9, हैं कि वे प्राणी हम लोगों की प्रजाति में 92% । 

ध गहरी दिलचस्पी रख्ते हैं! 77#6 4 
छा कं े 

2७ 


कम 








कस ववत धुव का अकेले जाना 
ही ठोक हैं! लेकिन अगर यह शाम 
तक वापस न्‌ आया, . ड्स, 
हे क्री तलाश में अवश्य-आएंगे! 


देसवो,बटे, हम यति 
अबतक सिर्फ ड- 
जिंदा हैं, क्योंकि हम 
बाहरी दुनियासे' 

'कर रहते आए है) 


असे ही ध्रुव के आपने स॒म्फे कल 
उसके साथ. 
८ दिया: 


और फिर हमारा 
तो. कया हाल होगा, यह सब 


गै दुनिया को हमारा 
है पता लगते 


देरनहींलगेगी) 0 एम खुदही समझ नो 








दूसशे तरफ - घुब अपनी | 


 मुके पूरा [५ हेकि 
खोजबीन में व्यस्त थधा- | इस सारी समस्या की- 





कषकिन दसको आने बहने ह हों! एक 


जाए? कोई तो ५ रास्ता है// 














अऋतसलतरअजाका। चिकन 
बहती उबलती नदी का वास्ता 
क्र 


4 














बर्फ की चिता 
हक बटन दबा और को अगर बात सम जे 
चानी का बहाव घीरे- | | |न आए तो चौंचि बंद ही 
चघीरे बंद हो गया- ५, रह कहाँ |रसवा करो! मेरा मतलः 











30 मेँ दस वक्‍त उस, 





को मार ही ह 
लिकलने को मना किया| 
हक #+्य 








इसके हुप दुपाकर जन के है। जि अब तीन प्राणियों के बीच ह इस वक्‍त ये मेरी हत्या करने 
अंदाज से साफ पता घल रहाहें | में घिरा आओर सबके हाथों में | [ में भी नहीं हिचकेंगे! लेकिन: 
कि इसके इरादे नेक 72] १) [वही स्वतरनाक हथियार ये। ध्रुव द | 

गे ने पुरानी चाल एकबार फिर ८. 
आजसानी चाही,लैकिन- 











६ 
इसका पीढा करके देखना 
पड़ेगा कि यह आखिरजाकह रहा] 








हिअब मैजो कद करूंगा, उसके, 
लिए मुझे की ए. 
के अरूरत नहीं है! &। 














4 (5 

का निशाना आयूकथा। 
की दोनो प्राणियों के हथिय 
भी गहरी खाई में जा गिरे। 
6 


































2८22 से भरे 
है के हर थार मैं शुलडोजर | 
सी ताकत भरी हुई थी। 
के तमी- उसके खिए पर पीदे 
सै एक कायरतापूर्ण बार हुआ- 




















खेल लगभग खत्म हो और च्युब का मस्तिष्क दूसरी | 
कि 77 नि 
जठ दा 











अकिन अब ये घूव को धदटानका एक हिस्सा 


कहाँ ले >* फन्नकरर द्खाजे की तरह स्वुलरहा, 
की ३ अर 


है हे 

[वरना यह कभी ही ही नहीं. 
'सकता था कि ये प्राणी हमारी नाक के. 
[भीचे रहें और हमको पता तक न चले! 








'जहीं। इस बबत मुझे ठंडे दिमाग सेकाम 
लेना हीगा! मुझे सद॒द-जुटानी होगी! लेकिन <त 
कैसे ? अगर पिताऊी के पास आऊं तो वे फिर 
'कह देंगे कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं ! 
9 थे 


|! 
चाहे 4 जैकिन तय तक /£ 
घुवका क्या है 2 के 


तलब ही पताएगा हज लक्िन तुम हो] 
कॉन किसकी कहां के? 
जिंदा हैं! द् 











थो हिंदुस्तानी न्क हम तुम्हारे आवनदाता: 
तो हिंदुस्तानी बोल॥ हैं लड़के! तुम अब तक हमारी तुम जैसे प्ताणी तो मैंने पृथ्वी 
कॉन हो तुम लोग 2/५ कृपा से ही जीबितहो! ..#॥ 'पर कभी नहीं देखे! 











2००० में बंद | एक बटन दबा ऑर घुब के 
चारों तरफ-रौशनी की हें 





पहले अपनी ऑतलकी 
अच्ची तरह सैदेकबलो। ८ 








नादान लड़के, इस| टर है! ऑर-जब तक हमारा जैनरेटर चालू | 
| जापाक कीशिशे कभी पूरी (| वक्ततुम उसी , तब तक हम इसकी प्रचंड उष्माके जरिए, 
नहीं होंगी! ट्टा 





| 
हारी! 
की हैं! कोन, ५4 


जया। लेकिन इस स्थान 
नमिक बनाना, 
तुम्हारे बूते की बात नहीं है! 


ल्‍्श 








हर अपने ही ५ लेकिन तुमने 
|. देश को बेच दिया! ,ऐसा क्यों तक 5) 


पहली बात तो यह हैं.कि हम 
'की सीमा मैं रहते जरूर है 
लेकिन इसदेशके भार्गरिक नहीं | का आवागमन दतना 
हैं! इसीलिए में गद्टार नहीं €ै! / 


। बेटे! मैं! तुम्हें मुकको देखकर ध 
अटका तो जरूर लगा होगा, लैकिन कि हम यतियों का द्विपे रहना असंभव 
भरे सामने इसके अलावा और काई गया! यह पक्का हो गया कि आने बल्ले सालों में कोई, 
७... रास्ता नहीं: न कोई हमें अवश्य ढूंढ निकालेमा 








तब मैंने बेहतर यही सममभा कि मेँ स्बुद ही आर तुम आरतको अपना दोस्त समभते | 

थतियों को लेकर किसी देश की शरण मे चला जाऊ।| | तो तुम्हारे एक-एक यति की खातिर हमारे साँ; 

और इस क्षेत्रके देशों में जो मुफे न्यादा ताकतबरलगा | जि सो अवान हंसते हैसते कुर्बान हो आते! 
मैं उसी देश की शरण में चला गया! 3 


लेकिन अब बहुत देर हो चुकी; 
अब तुम किसी को यह नहीं बता 
हैं, यतिराज ! ७४ पाओगे कि तुमने क्यादेस्वा! ८ । 











लिनाब को दूर से आते देखकर इन लोग 
नै समम्का के मैं इनसे मिलने आ रहा हूँ! पर 
चास आकर इनको अपनी भूबका एहसास 
हुआ! तब तक जिंमाल इन की देख चाका था। 


| 0 ॥ पा हैः | 


2, दरअसल मेरे शिवा ऑर कोई यतिमेरेडन चुट 2 अब इनके सामने सिर्क यह रास्ता था. & 
षस्तों के बारे में नहीं आानता है! इनके बारे में मैं हैं कि भेरे आनितक जिंगालुको बंदी बनाकर रस्ें) ताकि 
रतिया को सही वक्त आने पर हीबताऊँगा! /है,. में आकर उसको साश भाजरा समभा सकें 











'जिंगालू सारा है. मुसीबत में दोस्त ही काम आता 
'सममभने के लिए| है, सरिंगा। इस वक्‍त में तुम्हारे 


और किसी पर भी भरीसानहीं 
कर सकता! थे 


तुम आकर चुपचाप इस ध 
का पीद्ा करो! देख्बो कि यह क्या [| ञैँ अकेला 
चाहता: ने ही. 


"इक न श 93220. छो। 


ह अगर दो लोग साथ गए / तू-जाता है,डरपोक 
हि 2 तो घर हो ///7 लेंस बर्फ में दक आएंगे! फिर या तुझे लात मार 


हमें कुद्द नहीं दिखाई पड़ेआा। कै कर सेजू 











&माशि चाल कामयाब "हु अब आगे सब कहा जया वह लिंगाल्‌ 97 बह रहा! 
रही, मरिंगा । चदटान का; तुम्हारे ऊपर हैं! | | का- पु जा ह केगाब १ 








॥५ इसचट्टान पर चढ़ कर 
द्खूं ,तौदूर तक ७०] 


हे हे 
६ 








हज (जिगाल, बरा 
आकर तो देस्वा 














हमने वुमको अबतक सिरे 
(इसीलिए जिंदा रर्वा हैं, ताकि, 
अपनी आंखों से अपने प्यारे 
बट | की तबाही देख-सको। 


। हम तुमको एक दूसरीही ] 
है दुनिया में पहुंचा देंगे! 








अब मैं तुम्हारा बैटा शुमने यतियों से हर 

हीं रहा, यतिराज! अपनेंदेश | कदम पर झूठ बला! 

को बेचने वाला दलाल मेरा ठुमने कहाकि कुदद 
भाप कभी नहींबन सकता।॥ लोग यतियों पर 


'6मने यतियों को मूठा 
डर दिजाकर, शामके थाद्‌ 
[५ ध्व पर हमला किया! ७. निकलनेको मना कर दिया। 








ताकि तुम बेखत्के कुद्द भी." >> धुम सी अपनी मौत, 
अपने नए दोस्तों से न सब यतियों कै आलिए तैयार ह.जाओं, यतिराज/ 
|मिलने आ सकी! 4), की भलाई के लिए, हु 





और भुझे यह करने से रोकने 
ऑत के घाट उतार दिया आएगा। 














और मानो दी पहाड़ आपस में टकराए ' 
५ बाप- बेटे,एक दूसर पर| 


ह विस 











किन जवान जैमादू| इस समय किसी 
के शरेर मैं,ताकत ध्यान उसपर | | ही स्टैशन' 
अधिक: 


| येद्वौनों बंदर तो पूरा 
एलॉमिक स्टेशन तोड़कर] 
हमारी सारी मेंहनतकी 
'अर्फ में मिला देंगे! 








क्या तुम्हारी सरकार 
अपने दोस्तों को इनाम में 
उस ऋत ही देता है 





में आए, बको। सुबह ( तभी एक 
ी है! अब हमार फौजे| आाकी. 
दूर होंगी! 
आते ही 


























क्वाई बुजर्ग मुझसे 'सैतो 
यह मेरे लिए शर्म की बात है। ल््टन- की आंस्बे तेज | जल्दी बताओ 
अगर मेरे ऐसा करन से आपक अतिसैबहते लेज, 

शांति मिलेगी, तो मैं फिर से कै को 
आपको उपना दौस्तकहता हैं। 


4 


# पर इस घमाके सेजो बर्फ 
पिघलेगी, वह पानी पूरे उत्तरी 
9-क में विनाशकी लहर- 





३ सिता ने अपनी भूल खानती | है वक्‍त बहुत कमहे ! यातिराज: |? हम दो मिनट में चार 
है! दस वढत अगर तुम कहो तो में | | आप मैरा एक हाथ पकडिए,और| | किलोमीटर की दूरी तय 4 


इस नदी का रुख भी चर्च | जिंगारू,तुम मेरा दूसरा 


3 जख सकता हैं! हाथ पकड़ी! हा 2 








तीन आकृतियां तेज़ी से बहते 
पानी की तरफ गिरी] &. 





आर फिर पलक भूपकतेही 
तीनों नजरों से यम ही जए+ 
(>> 











[5.उनसे बचने के लिए मेरा 
सुभाव है कि आप अपना रखने 
का स्थान बदल दें! 


&््ड अ तुमको-जब' 
भी हमारी जरूरत है, तो +िमालय | 


घर हमको कहीं से भी शुला लेना) 








तुमने तो वास्तव में 
देमे-| कमाल कर दिया,धुव! 
एक ही अटके में वुइ्मनों | 
के होश ठिकाने लग 





कि बच सकता! 





सिर्फ इतना सम लीजिए, | 
सर,कि जब भी कीई राम बन 
करे दुष्टीं के विनाश के लिए 
निकलता है, तो उसकी मदद 
के लिए कोन कहीं से 








